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जयपुरनिवासीमथुरादासनिर्भित । 
“ जिसमें । 3 +ह ० 2228 
बड़े बड़े शूर बीर देत्यराजोंके मध्यसे श्रीरक्मिणीका 
:  लीहापूर्वक हरणकर छीलाविग्रहघारी ब्ज- 
...बिहारीजीकां उनसे परिणय करना 
.. नाटक छठामें बॉगितहै । 
लसीको | 


खेमसज-श्रीकृष्णदासने 
बंबई 
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2८ मुद्रितकर प्रकाशित किया । हक, 
( 'खंबत्‌ १९७४, शके १८३५९. । 


#यका पुनर्मुदरणादि सर्वाधिकार राजनियमाचुसार 
'._. प्रकाशंकने स्वाधीन रकखादे 





